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निवेदन ५ 
मै जच प्राइमरी में पदता थात्तव घाध कौ कहावतों 
कोर्मेनिपदाथा1 उनेसेकर्दूतो अभी तकत यादर्हू। माव 
भतो बात-वातं पर घाघ फो कहावतें चुना करता या। 
गरवके लोग षेती-बारी का सारा फाम उन्ही कहावतों 
भे चपि हये अनुभव कै भार पर ही निश्चित करते! 
कव बुभाई होनी चाहिये, कितना वीज पड़ना चाहवे, कव 
बाढ भयेगी, फव सुला पडेगा, कव जच्छी वर्षा होगी, कोन- 
सा चैल भच्छा है । कौन-सा खराव, मायते फव बच्चा 
देषो तो शुभ होगा, कव अशुभ, लोकन्यवहार मे फिन-किन 
सातो ते हमे सावधानी बरतनौ चाहिये आदि-आदि तमाम 
घातो फा निर्णय फहावतों के निष्कपं पर ही निर्भर 
रहता है ओर लग्ग शत-प्र्िश्त सटीक नौ उतरता है । 
एनके सटीफ उतरने का फारण भी है । ये फकहावते यं 
हौ नहीं गढ लौ गों । इन कहावतों के पीले सेकडं वर्षो. 
का भनूमव छिपा हुमा । एक ही प्रकार फे समयमे एक 
ही ब्रकारषती परिस्थिति एफही भरकर फी घटना, बार- 
धार घटित देखकर उसके आघार पर मनुमवी लोगों ने एक 
निष्षं निकाला मौर फिर उस निष्कषं फो फम से कम श्वो 
मे छन्वफ्ासू्पदे दिया, वयोकि छन्द भक्तानी से याद रहते 
भोर एकके कंठसे दूसरे के कंठ में उतरते चले जाने है| 
एक तरफ से कह्तं अनुमवों का महततम समापवत्वं 1 
चकि ये कहावतें संक वर्षो तक केवल मौढिक स्प 
मेही रहो इसलिए अलग-अलग प्रदेशों मे इनमे भाषा गोर 
१ 
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शब्दों का सलग-अलग छप {मिलता है सेक्िन निष्क तपमय 
एक भसे) यत्तपएकही कहौमदेदहै। 

आज विजान का युग है, हम नया अ्रष्तफरने की दढ 
पे ञौर पुरानेफो छोडने फी जिद से त्तमाम ठेते चहूभूत्य 
अनुभवो ते जलग होते जा रहै ह जो हमारे लिएु उपयोषौ 
है । पुराना छोड़ना चष लेकिन बहौ जो हमारे लिए 
उवयोगो न हो । सगर पुराना भौ उपयोगीहै तोच्तेभो 
हमे अपनाने चे हिचिकना नहीं चाहिए 1 

कहावत भी हमरो देसीही पुरानी धरोहर जौ 
धुरानो होने फे बाचज्जुद भौ उपयोगी है । उन्ह हमें जानना 
चाहिषु । पे कहावतें संधविश्वास्त भौर रूदो की देत नही 
हैओरनहो ये जंधविग्वास्च का समर्थेन फरतीर्हु धेत 
अनुभव सिद्धदैःयेतो आंघोंसे वख हृद्‌ सत्यको, गे 
हए सत्य फो बताती हू! 

आल के यच्चो, साक्षसे सौर तव साक्षरो को र 
लानना ओर समक्तना चाहिये ताकि दे मपे मनूसवको 
ष्यापफ चना सकं उते समृद्ध कर सफ, दीन-दुनिया को नः 
कहावत को आंखो से देख स्के, उसे खञ्च सकं ! 

पह पुस्तक अपने उस उदर्य मे {फतनो सकल है, वतका 
निणेय दे इस भाथा से इसके पाटो पर छोडृता हूं कि निश्शय 
हो यह पुस्तक उसके जान-मण्डार्‌ को सशद्ध करेगो 1 

२२, लाउदर रोड, 

इलाहःदाद, २११००२९ न अशोक विपादी 
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घाघ ~ 

धाघ को जोवनो के वारेमें तरह-तरह की बतं मिलत 
ह, जितने लोग है, उतनी तरह फी कहानियां प्रचलित ह । 
फोर इन्दं बिहार फा मानता है, फोट उत्तर प्रदेश का! 
लेकिन निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सका फि घां 
कहां फे रहने वलेये । 

अभी तक घाघके वारे मे सण्से प्रमाणिक बात यही 
मिलती है कि घाघ फन्नोज (लिला फरुर्वाबाद, उत्तर प्रदेश 
फे निवासी ये । कन्नौज के सराय चौधरी नामक मुहत्ते मे 
रहते ये 1 माज भी इनकी पोदौ के लोग वहां रहते ह 1 उसका 
नाम सराय घाघं माज भी सरकारो कागजों में मिलता है । 

चाध देवकलीके दूये थे! कहा नाता है फि घाघ 
यहा पैदा नहीं हृएु ये । उनफा जन्भ कहीं मौर हृभा था । 
सराय घाघम्नेतोवेवादमें अआयेये ॥ कुछ लोगों का यह्‌ 
मी कहना है फि घाघ छपरा के रहने वलि थे 1 वहां घाघ 
की तरह ही इनफी पत्तोहु भी विद्वान यी । वह्‌ भी घाचकी 
तरह फहावतं बनात्तौ थो \ घाघ सौर उनको इस पत्तौहू में 
कमी नहीं पटती थौ \ घाघ जो-जो कहावतें बनाते, उनकी 
पतोहुं उसके धिरो मे तुरन्त छहावत बना देती । इत्ते 
घाघच परेशणन हौ गये ओर छपरा छोड़कर छन्नौ चते 
आये । फर्नौज में घाघ फो ससुराल थी । 

धाच भौर उनको पतोहू फो विरोधी कहावत फो एक 
बानमो देखने लायक है- 


घाचकी कहावत 
पीला पहिरे हर जोत ओौ 
सुयन। हिरि निरव 1 
धा करहु ये तोन भकूुभा 
वोक्ञ लिहे जो गावै॥ 
इसके विरोध मेँ उनको पतोहु कहावत-- 
अहिर होइ तो कस ना जोत, 
पुरिकन होड निरावै 1 
छंला होय तो कस्त ना गवि, 
` दुक योक्च जो पावै ॥ 
अर्चा कौ कहावत फा-पीला (लकड फा खड़ा. 
जिसने खुटो को जगह रस्सी लगौ होतो है, जैसे कि भाज 
फल हवाई चप्वलमें होतो है, भोर जो दो-ढाई इंच चा 
होता है) पहन कर हल जोत्तने वाला, पैजामा पहन कर 
घेत निराने खेत कौ घास निकालना वाला तथा सिर 
पर वोन लाद फर गाने वाला, ये तीनों मुखं होते है। 
मथं पतोह्‌ के कहावत फा-अहीर (ग्वाला) हषा तो 
पोषा पहन फर जरूर खेत जोतिगा, सुस्लमानिन होगी तो 
पेजामा पहन फर ही खेत निरायमो, मौर रसिक नौजवान 
होगा तथा उसके सिर पर हलक! वोक्ष होगा तो षयो नहीं 
1 अर्थाति जरूर ययिगा, इसमे भुखंता फी कोई बात 
नही है 1 
४ घाघ बहुत चिष्ठान ये भोर हर समस्या का हेल बुरंत 
हो कहावत ने प्रस्तुत फर देते ये! इनकी ख्याति देखकर 
उस सत्यका चादश्ाह्‌ हमायूं भो इनको मानता धा! 
उसके मरने के चाद यह्‌ मकर के दरदारसे रहने ले \ 
कबर मो इनसे बहत खुश रहता या ! उती ने इन्दं अपने 


(६) 


नाम सेरगाव बस्तानि फो बात कही तो इन्होंने (अकबराबाद 
सराय घाः नाम से फन्नौजमे एक गच वसायां 1 माज 
यह गाच जो मब चौधरी सराव कहुलाता है, कन्नौज रेलवे 
स्टेशनसे ३ फ्लङ्धि पश्चिमहै। 

अक्वरनेही इन्हें चौधरी को उपाधि दी भौर कई 
गांव इनाम मे दि । 

घाघ बहुत स्वाभिमानी ओर धमं फमं के पक्के ये इतो 
कटटूरताके फरण हौ जकवर एक बार उनसे नाराजदहौो 
गथा तो इनके कुछ माव छन लिए भे। 

घाघको ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान था 1 लोक 
व्यवहार भौर खेती बारी काज्ञान तो अदभूत था। आज 
भी घाघ की कहावतें ग्रामीण लोगोंमे वेदके मंती के समान 
मादर पाती हँ ओर पग-पग पर उनको मदद करतीहै। 

घाघको पहले से पताथा कि उनकी मुत्थु तालावमें 
इबने से होगी इसीलिए वे कभी तालावनें या नदो में स्नान 
नहीं करते थे । लेकिन एक दिन जब इनके कुछ मित तालाव 
मे नहारहैये, तो इन्दं भो हठ करके पानौ लौँच लाये, 
उसी समय पानोमें इव कर इनकी मयु हो गयी 1 मरते 
समय इर्होने कहा था-- 


ई नहि जान घाघ निदि, 
आवै काल विनासे बुद्धि। 


(यह नत्त समस्लो कि घाच सुखं थ चाच मुखं नहीं या 
बयोकि जब काल आता है तो बुद्धि ष्ट हो जाती ह ।) 





लोकव्यवहार सम्बन्धो कहावतें 





खैत. शेन 

, जद चीदेव्छरै तजस 

उपम डथ्ट्‌ सवयस्य 

लर ल्ग हं स्रं 
किसानी करना, पत लिखना, विनती करना (किसीसे 
सहायता की प्रार्थना करना) तथा घोडे कौ तंग (जीन 
का चमड़ंक्ा चौड़ा फीता) क्सने क्रा काम अपने ही हाय 
करना चाहिए, इसे द्ंसरो से नहं कराना चाहिए नह तो 
५ सक्ती हैः भले हौ सायमें लालों लोग क्यों 

नदहो। । < द. 





गया रट ज्व नकुलः कैद 
` गया गैह जब सुय पकर 
गय्द रखान.ज् यजा ल्श 
गयः खैल जह जामी ग्तेन्धी 


जिस पेड़ पर बवगृला बेठ्ता है, बह पेड़ वेकारहो 
जाता है, जिस घर में न्यासो का प्रभाव हो जाताहै, वह 
घर बेकार हो जाता है, जहां का राजा लाची होता है बह 
राज्य नष्टहो जाता है जौर जितत खेतमें गोभी नामकी 
घास गं भाती, वहु खेत बेकार हो जाता है) उसमे अनाज 
नहीं षदा होता 1 # 


अग्र. ररैली (शूरटसर.मर्ट 
करटः घल लै क्छ नलर 


पहले खेतो करने जोर , पहले वार करने वाला कमी 
नहीं हारता, उसकौ विजय हो होती है 1 








स्तात भ 
नदर क्छरच्छसपर व्द्टर कौर / 

. हक्य छन रव ज्वर 
कदी मयेक्र दु ई चीर, 

धा घा उचच्छरे गहरे व्येट ^ 

क्श (क्षगड़ालु) स्वी, काटने चाकला घोड़ा, चस 
लेने साल च्यायाघौश या मधिकारी कपे (धौला देने वाला) 
नित, चोरो करने वाला पुत्त-इन सवफो गहरे पानीमें 
इ देना चाहिए ! षयोकि ये सव समाज करे लिए कलंक ह । 


नि फारक्त 


श्र करः 


है 


ना 
# 








कटे सँ नाने जठ & 


-पट, कप्टस्ः सनर्ट ५ 


ढोल, गेवार ओर अंमारा (साग) पटने सेव्य्थंहौी 
जाते ह, लेफिन फूट, (एक प्रकार फी कफड़ी, जिसमे पकम 
पर दरार पड़ जाती है) कयासन ओर मनार फटनेसेही 
सार्थक होति हँ, उनको कोमत वदु जातीहि। 


छरिष्टे स्द्ठी रट नार 
रण ८ ८ 


ट रं्ल्यके 
छगध्टा रैर रेचकत्् ८८ 
नीच स्वपमाव कामो राजाफा, कई तालावक्ता, 
आपसौ पुट (वैरभाव) मान-मयदिा फा तया दिचारई 
(वैरा फटना) पेरफानाराफरदेतीहै। 
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द्ध स तनद्ल्यर 
द्र्ल न समज उनके न्यस 
ज भोछे (नोच) आदमियो के साय चैठ्ता ह, गन्दा 
काम करता ह जोर रात्त-दिन गन्दी वर्ते करता दहै, चाध 
कहते है ये तोनौं प्रकारके लोग निकम्मे होते ह { उनका 
फमो भूल करमो नाम नहीं लेना चाहिए, इनसे हमेशा 
हानिदही ह्मी! 


बटे घत. क्छ करम्- ८ 
* ` खेट उपज यने वरस्य ८ 
, , पुत्र की उर््नति पितताद्वारा किएगए्‌ धमे हीतीदहै 
जीर खेती फी उन्नति आदमी के स्वयेकते परिश्मसे 
होत्ती ह) 


2 


{ श्व } 





नित खि ङसरे ग्क्य- 
नक्ष देख तच्छयु च्छ्य ८८ 
दर >ठल्न जनै क्र 
देह ख दस्र न दैटमे शवल 
जो मादमी प्रतिदिन लेती को तथा दुसरे दिन गायः 
की देख-रेख नहँ करता, उसकी ये चीजें उचित देष-षाल 
के अभावमें नष्टहो-जातौहै\ जो आदमी घर सेंवेठा-वैठा 
केवल बात बनाया करता है, लम्बी-चौड़ी डि मारता 
है, कामे नहो करता, उ्के एरीर परनतो कपड़ा रहेगा 
ौरनही पेट मे अन्न रटहेमा \ वह्‌ हमेशा लिधंन रहेगा 1 


व्य६यखम्टनष्ड्टन्ट 
० अरव ठन्दग्द 


संसार मे सवस्ति अच्छा काम खेती है, व्यापार मध्य्म- 
दफा कामहै, चाकरो निष्कृष्ट कोटिकाकामटहै, भीष 
मगना तो सवे बुराहै। 





खेत उसी की है अर्थात उसौषो लाभ मितेगाजो 
सपनी खेतो स्वयं अपने हाय से करेगा, नहीं तो उसका 
लाभ किसी गौर फो मिलेगा । 


छ्य ररत स्र र ग्ल्- 
न्थ सरला 


4 प व्ल ८ 


जो व्यक्ति स्वयं हल चलाता है उसकी खेती सबसे 
अच्छी होगो, जो व्यक्ति हलवाहे के साय-साथ स्वयं भी 
लगी.रहता है उसको खेती मध्यम दे क , होमो, `तथा जो 
च्यक्ति यह पठता है कि हलवाहा कहां है अर्थात्‌ केवल 
हलवाहे के रोस टी रहता है उसकी खेती में बीजके 
चराचर भमी पैदावार नहं होगी 1 उसकी खेती नष्टहौो 
जायगी । # 





` कृद दर 
न्ट प्म रदं द्‌ न्य ण्ह 
कबं भुत दाय कै जलने ८ 


धाघकाकहुनाहै किजो भादमो स्बेरे चारपाईसे 
चठते हो पानी पीता है वहां हमेशा स्वस्थ रहेगा उसके घर 
भं कभी व्॑यके मनिषफो जरूरत ही नहीं पड़ेगी । 
| 4 च्छ्य ख्छय ८ ~ ~ 
च्छ न चदे = ख्य (८ 
जो व्यक्ति भूषत कुछ कम खाता है, चह निरोगः 
रहता है, उसे रोग नहीं पकडता तथा जो व्यक्ति गम खाता 


दै, युस्ते क बरदार्त कर लेता है, उसका काम नहीं 
विगता है) 


मतर क ठ2रिरह् 
। - खव्द्ड क्छ पट्टे रह > 
मार करप व्यक्तिको तुरन्त भाग जाना चाहिए तथा 
घाना खानिके तुरन्त बाद आराम करना ` चाहिए! ~ 


{ २२ } 
कष्ट स्र 


अथर आदमी भोजन के तुरन्त वाद वैशाब क्ण 
बाधां करवट सो जाय, तो उते अपने गांव वैद्य वसानि की 
कोह जरूरत नहीं हं मर्था देता करना स्वास्य के तए 
खासदायक दहै) 


अत्रि खतरे 


डेदम 9 ८८१ 


जो, मादमो कभी-कभी (दृसरे-चोथे) कसरत करता है, 
नियनित नहो करता, ताल सें नृहाता है, ,मोस मे सोता है 
उपे भगवान या भाग्य नहं सस्ता वह अपने मप भंपनी 
मृष्तासे मरतादै। 


नुन ग्रः न्र्दह्दट 
छिन दटद्ट ८ 
वव्छे च्छ ल्य 
दडय्^सट्ट ख्छव्य ८८ 


जिघ्र व्यक्तिको चिना हुयिधार सीर. बिना किसी चोट 
के मारनाहो, तो च्चे यह्‌ सलाह देनी चाहिए कि वह्‌ 
ष्य (भस्वी) के ताथ पृडो खाद्‌, क्योकि घुदरपा-पुदी 
-साय-पाव छाना स्वास्थ्य केलिषु हानिकारक टह) 


ग्प्र॥ 


{ २३); 


क, 
य्न ठी ग 


जो व्यक्ति खेती कम फरता है, लेकिन परिश्रम भधिक 
करता, षबवर की कूप! से उसको कमो किती चात की 
कमो नहीं रहती । 


५५ 


= तु श्रम ८ 
स्रद्ि क दलस्य र 


करोल (एक प्रकार का ज्ञाइवार पधा जिसका काया 
विषली होता है) फा फटा, बदरिहो धूप {जव धुप खीर 
अयली साथ-साथ होती है) सोत ` (खरौ पस्नी) चाहे कहै 
मटेकौहोव्ोंन दो तथा साप्नेका काम, ये चासो कष्ठ 
कारकं होति ई, दुःदेते है) 


नः अ्धनरखः? न्ट अङ ष्ट ८ 
न्य अत्ते रच्त्तर न्य ज्तिट्रप 4 


बहुत पानो बसना (बाद साना) बहुत तेज धृष होना, 
सूषा पड्ना, बहुत नोलना ओर एक दम चय ही रहना--पे 


समो चते उचत नरह है क्योकि किसोनो चोज का मत्त 
होना हानिकारक है! 


(८ रे + 


मतध-ष््स छे चद ` 


ज्र 9 ~~. 
न द ८८ 


माघ तथा पत्त महोने की वदली, (जब ठंड बहुत 
पडतो है) तथा कवार महीने फी धृष, (इस महोने में धूष 
बहुत तेज लगतो है 1 इन दोनों को जो सहने की शक्ति 
र्खत्ता हौ वही परोपकार कर प्रकत है, वर्थोकि परोपकार 
भे बहत कष्ट सहना पड़ता है । 


व्रि सक्च केदर रक ८ `: 
त्फ के धन पर लल्लः ८८ 


जित तरह चीटी का जमा किया हभ अन्न तीतर णा- 
नाता है, उसो प्रकार पापौ व्यक्तिका धन दूसरे लोगही 
तिह 


4: 
ख रद्शट ८ 
७च्ण्टनुक्छ्लन्म्‌ (लव्दत्टव्छे 

७ रैर मरने दह ॥ 
„ , छोरे-षोटे कदं वंलों फो वेचकर चार वड़े भौर मजु. 
बल घरौदना चाहिए ताफि भवना काम करने के वाद {कसी 
जरूरतमन्द को मंगनो भौ दिषाजा सके । 





खेती सम्बन्धी कहावतें 





तण र यी 


ईख को यदि तीन बार त्िचाई मौर तेरह बार गुड़ाई 
कर दी जाय तब उसी उपज देखते हौ बनती है) ईख 
खबर चडे-बहे पोरों वाली दूब लम्बी होती है । 


ऊखी केः पैर ८८ 


{ २ र 












(ना यैः र = = 


(। "237. > 
"~ १" दर 22 ^+ न ०४००० १७० 
१७५५५ ११९ ४ 





|. ^, 1, द ११५१ 
द ॥ र: ५१ ~ 


चन ग दन्द ध्छ्न / 
न उनके गरुड न इनके स्म 4 


चित्रा नक्ष मे गेहं भीर आर्द्रा नक्षत्में धानबो दिया 
जायत्त्वनतो गेहं में गें नामकरोग क्केषामौरनही 
धान को धुप खानी पडेमो । फसल अच्छी होगी 1 


(4 15 


कष्टे ल ग ध्य प्य 
ध्न गरः<स्ग्छयः ल्ल्य ८ 


धान क्रा फूल जव काला पड़ जाय तद उत्ते पानी देना 
वहत जरूरी होता ह नही तौवह वीच जवानीमेहौ मर 
जपेन । ॥ ४ 





स्तन्न कजरी तर्क कनः ८ 
स्वाति न गदी रकैस्णरद श ना ८ 


हेस्त नक्षते मे बाजरा, चित नक्षत्रे चना, स्वाति 


नक्ष में गेहे तथा विघ्ताला नक्षत नं धान नहं बोना चाहिए, 
"वदाबार अच्छो नहो ह्येतौ । 





ध्न पन वशर च 
(1 


धान, पान तया केला को खूब पानो मिले तमी उपज 
अच्छी होमो । # 


( ३०. }. 


न्द गोषद. वदैव यट ८ 
॥ ५ सशेदाकसखर ॥ 
नोवे चन्दः पररी रन, 
न्दनसेर क्ष जोन्छफर्ेन (८ 
रस्रेर ट्र च्देथ्न्दस ८ 
डेट सेर एठग्हन््नि करपट्सर ८ 
"ठच्‌ पररेरी 7ङग्द्ट्ः &एन ८ 
~ द्ठ्पसेशेगज्छनश्टन्ट ८ 
सव सेर्‌ वा ससद -्न्ट ८ 
ल्त सरस्टे“्डुईीजतन ८ 


न कष्या कीर नन्मे 4८ | । 
डेढ सर्‌ न्नर बन च्च््यः‹ `. 
नन 
मु ४ 

दूनर ल्ब्य रदेत्ये पान ८ 


एक बोधा जमीन मे किसर बोज फी कितनी माता पड्नी 
चाहिए इसको बताया गया ह कि जो-मेह पचीक्त सेर, मटर 
सती सेर चना पन्द्रह सेर, सवका तोन सेर, भरहर मोयौ 
सौर उर्द दो सेर, कपास उद्‌ सेर, धान पचो सेर, जङहन 
पन्द्रह सेर, सावां सवा सेर, तिल्ली ओर सरसों एक अजरौ 
वर, फोर्दो एक सेर, अलसो ढ्‌ सेर बजरी उद्‌ सेर, 
मकरुनो चवा सेर, बोना चाहिए । इसत दरसे जो किसान 
खेत्त मे बोज बनाएगा, उत्ते बुगुना लाम होगा । 


( ॐ 


4 / 
श्याङ्लैलःः 1 
ज्डुरग्रेडय ्ुवय्ये ५ 
दस्मे 
- ददल द शर्टे ८ 
पुरान दीयन्‌ 
1-1-24. 
दरद दग 
तुर स्दुहये ८ 
व 
क्ट रैन करे क्छ्याये ८ ` 
, यदि किती किसान के पास निस्नलिखित चीजं होतो 
बह एक अच्छा भीर सुखौ किसान हो सकता है-- छ 
उसका सब घेत एक जगह हो, सिवा के लिए बांध 
बना हो, चोर के लिए भूसली [भूसेकाघर] भरी ही, हल 
भआद्वि उपकरणों ॐ लिए वन्रूल के पेड़ हें बद घर के पास 
हो, निस बसूते कौ धार हमेशा तेज रहती हो, धर फो 
मालकिन वतुर हो काम कान नें होशियार हो मौर बमा 
काथो पहलेसेही तषार करके रखने वाली हो, भल 
मगोधा नस्त के हो, हलवाल्ता चतुर भौर अच्छं स्व्राव 
चाला हो, पदर सूलं हो जो विना कहे ही सारा कामका 
करने जीर'फराने वाला दो । | । 





८ 
४ 4.0 सरिखद # 


जो किस्तान बाड़ी [कषस] के खेतमे पुनःड़ीको 
खेती करता है, ईव के छेत में पुनः ई नोता है मीर दुरे 
फे कहने के अनुसार ही छाम करता द स्वयं नहं सोचता, 
उसका घर भनायात्त हो नष्ट हो जत्तिहै) 





पव न 


अनाज यदि पद्यां हवा में साया जाप तो घाघ 
कहते हि छि उस उनाज में धुन कमो नहीं लगता } 





सनः ॐ "छन्द ्टेग्ट्टा 
चछर ददं 


. सनई घनी, कपास को दूर-दूर, ज्वार फी भेद्ककी 
छाय जितनी इूरौ परं तथा बाजरे, फो एक-एक कदम की 
इते पर वोया जाय तो फसल बच्छो होगों मोर गरीबी इर 
हो जायेगी 1 


जट न 


याजर गंजी (शारद) तथा मूलो इन तीनों को दर 
चर बोना चाहिए । 





वन न्-फएलानः च्छयव्छ्रे 
क छना कूदटत्स ८ 
चकु द से 
न चु खखदट्स्र (८ 


हिरन-के छलांग की जितनो दरी होती है उतनी दरीः 
दूरी पर फफड़ी, एक-एक कदम की दरी पर कपास बोनीः 
चरेषु 1: चाच कहतेःह फि-किसान से जाकर -यहे भी कह 
दोःकिईल को घना योना चाहिए } रेत्ता करने से.पेदाचार' 
अच्छी होप्री ` ` ४ त ~, , ~ 


यवके से पञ यरद ८ 
कहि नर क जन्ये द्ब्टर ¢“ 

निस पिसान के खेत मे गोबरं कीः" खाद नहं पडती. 

चृहकिसपए्न, दुबल होता है निधन. होता है, वयोर, बिना 
खाद के अन्न जधिक नहीं वदाहो सक्ता, 4 









न 


मीसम-विज्ञान सम्बन्धी कहावत 


{ ३७ .) 





टेलै.ङष्र दीन व+ 
रटे व्र .म्रे "पन्ये ८८ 
~ ठेते के ऊपर देठकर जव चीरह घोलती है तो सम्षना 


चाहिये कि षब पानी चरसेमा भोर हर गली पान ते प्रर 
जायगी ! ० 


{ ३८ ) 





(1 य दत्रे ॥८ 


एफ पतनी अपने पति से कहती हे छंत दिन -को बादल 
दिषाई पडते ह, ओर रात फो आसमान साफहो जताहै, 
तारे दिखाई पश्ते है, इसलिए निश्चय ही सुखा पडेगा, अतः 
च्चा को लेकर एसी जगह चल देना चाहिए जहा उँ 
जिन्दा रख सकं । 


ग ( 


यदि फागुन के महीने में पुरवा हवा चले तो. समक्षना 
चाहिए कि गेहं मे गेरुट नान क्रा रोग अवश्य ही लग 
लाया 1 





मष्‌ एसे दरशन दलै- 
त्रे. स्राव्टन छे लच्छन शल ८ 


यदि माध-पूल के महीने मे दक्षिणी हवा चले तो 
न्ममक्षना चाहिए कि सावन में अच्छी वर्प होगो । 


५ पहन > ५. भने.ञओख-- 1; 
न 


-यदि दिन में गरभी पडेभौर रातमें ओत तो घा 
कहते है कि वर्षा वहत दर समञ्नी चाहिए । जल्दी पानी 
नही बरसेगा। ` 4 , + 


द ८८ 


यदि जेठ के महीने में मौषण गरम पड़े तो समक्षना 
चाहिए कि इस वं वधो अच्छो होमो \ ॥. 


3 ॥), 





(प्रन. हन्ये जड ८ 


क्रर्षा शी ॥ 


यदि उत्तर दिशा मे बिजली चमक्ते भोर परवा हवा चले 
न्तो घाध भष्डरसे कहते है कि जलो को जह्दीं धरके मीतर 
ले जाभो कपि एनी बरसने ही वाला है ! 


श्रव धद टे 'सत्थ्छरर श्न ८ 
छ चै रररदट एरैख्रतत ¢ 


शाम को यदि पुरब दिशा मे इन्द्रधनुष दिषार्हदे,तो 
धाघ का कहना है कि वर्षा जल्दी हो होगी । 


4 न स्थरः ष्टे ८ 


साच के महीने नें जब लाल रगके बादल दिवार्क 
सो समक्नना चाहिए कि पत्यर जरूर पडा । 





गेलो की पहचान सम्बन्धं कहावतें 





सीग ददे 4 उल्ल 


ग्न्य च्छच्छ च्छ्टने- 
, :, केन 
जिस वैल करे सग मुन्डे (छोटे), हों मस्तक उठाहो 
निका मह्‌ गोल हो, जिसके रोये मुलायम हं । कान चंचल 
वह्‌ बल चलने में तेज होगा, उसका मोल नहीं फिया 
जा स्कृता 1 ठेसा वैल बहुत फोमती होता है 1 








तन ८ 
व्टादगे तदेऽ ऽर स्ट कई ॥ 


जिन्त बेल को पिडलो पतली हो, रान मोटी हो पुं 
जमोनकौद्धूरहोहो, जिस किसान के पा देती बलो 
कौ जोड़ी होमो, उसको मोर सबकी नजरी जपने माप चलो. 
जायगी क्योकि ये अच्छ बलों ङे लक्षणर्ह। 


धटः 
न्ट न द्टेख्हयो जएन ८1 


जिससैलषी पुंछ का निचला नायकाला हो मौर 
पुरा रंग सफेद हो, उत्को छोड कर दूसरा बल नहः 
खरीदना चाहिए 1 





` उवन्ते (द्धं के दत्तः बील) वैल के येदि' सौति व॑तिं 
हो मौर उसकारंग कालाहोतो देसे वेल को कमी नहीं 
खरोरना चाहिए, उनका दामं चाह जो हो, वह एकदम 
सस्ता हो षयो नहो 


घोरे ङ 
खेले यह पार ८ 

मखी बल {जिसकी सीग.मोगे कौ मुंडी होतौ'है, नदो 
के उस पार विष पडे तो उसको खरीदने के लिए इती 
पार घेलो, खोल तेनो चाहिए अर्थात उसको ठरंत' खरीद 
सना ब्ाहिए } 





( 
दराल वेद्यः 
व्येल7 रोने ओटरेयः 4 
नो अपने पति, से कहती है फि "्वाजारः मे जहां 
तुम्हे लाल रंग का- वैल मिले तुरत बहां यली खोल देना 
धरयति, वपया, देकर बेल खरोद सेना, सोचते, की जरूरत 


॥ 
शै 
ज 

् 


नहो है] 





1 





[3 ९. (५ 





रलः क 
-क्रशीन्नष्ले (7 ८८ 
एक. पत्नी अपने पत्ति से कहती है-जिस ˆ बलो का 


पधा नोल सग काओर'की जिसका खुर वगमौ सेयफा होता 
है, षु वेत्त कभी भी बुरा नहीं निकलता} ए... : +. 





उन्देर ट वद्य, 
^~ 44 
जिस बेल फी बरोनी सफेद होती है मौर मह पौला 
होता है उसको देखते हौ हलवाहा रो पड़ता है, थोक 
दसा बल ग्र (सुस्त) होता है 1 
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19 


कोटा ख ऊर चला च्छन-- 
व पठन, 


छोढा सह॒ होना तथा एठा कान होना, सच्छे वैच को 
पहचान है 1 


